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ने कानत शोर स्थाद्वाद 


जैत प्रायमक्षासत्र व्यवहार और निएचय इन दो धर्मचको 
पर भारुढ़ होकर मार्गदशन कराता है। जब बह व्यवहार का 
आश्रय लेता है, तब 'स्थात्‌ झ्रास्ति, 'स्यात्‌ नास्ति', 'प्रवक्तव्य! 
इत्यादि प्रनेकान्त वस्तु धर्म का उत्तम प्रतिपादन करता है 
यह प्रतिपादन ससार क सविकपल्‍प हृष्टिकोश से समौचोन है । 
निरचयरूप से निविकल्प अवस्था में आत्मा के समुपासन 
को सर्वोपरि निरूपरा करता भी प्रपने झाप में पूर्ण है। 


यह ॒भ्रनेकान्तवाद 'स्यात' पद से व्यक्त किया जाता है 
धौर वस्तुनिष्ठ प्रनतता का प्रकाशक है, क्योकि सामान्‍्य-से- 
सामान्य वस्तु मे, श्त्र:करा मे भी अनेक गुणधर्म विद्यमान है | 
भ्रमेकान्तवाद स्याद्वाद वस्तु एवं तत्वज्ञान का यथार्थ निर्शायक 
है । सर्वोच्चन्याय उसकी तुला है, जिसकी माप कभी अशुद्ध 
नहीं होती । सच यह है कि प्ननेकान्तवाद विद्व-जीवन का 
मिष्पक्ष निर्राषक है। उसके निर्णय पक्ष-विपक्ष के मोह के 
ऊपर उठ कर होती है। यही उसका गौरवपूर्ण शानदार अध्याय 


है । 
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प्रस्तावना 


जैनदकबोन वीतराय सर्वेज्ञ तीर्थंकर भगवान का दर्शन है। किसी 
पूर्बाग्रह भ्रथवा हठवाद को इसमें स्थान नहीं । विचार में भ्रनेकान्त, ग्राचार 
में अहिसा, वाणी में स्यादवाद तथा प्रत्येक झात्मा का स्वतन्त्र प्रस्तित्व इस 
दर्शोन का मुख्य विषय है। मन, वचन झौर काय से किसी की हिसा न करना 
अहिसा है। अहिसा का आधार यह है कि प्राशीमात्र सुख चाहता है, 
जीवन चाहता है और पीड़ा, त्रास, उत्पीडन, भय, शोक, अ्रादि से बचना 
चाहता है| संसार के मांसाहारी जीव भी भले ही, दूसरे जीवों की हिता 
करें, स्वयं की हिसा नहीं चाहते । इसका झ्ाशय यहू हुआ कि मूलतः वे 
भ्रहिसा प्रिय हैं। तथापि ऐसे हिसक पशु भ्पने में परिवर्तत नहीं पाते | 
परन्तु मनुष्य तो विवेक॒श्ीलों का श्रग्रणी माना जाता है । जब उसे यह 
ज्ञान हो जाता है कि ज॑से हिंसा मुझे प्रिय नहीं वैसे वह श्रन्य को भी 
रुचिकर नहीं हो सकती तब वह झ्रहिसा के कल्याणकारी पक्ष को जानकर 
उस पर आचरण करता है। भ्रहिसा को सर्वात्मना स्वीकारने पर मनुष्य 
में सहम्नस्तित्व का भाव जाग्रत होता है। परस्पर निर्वेर भाव से संसार में 
ख्हते की कला भ्रहिंसा से ही प्रकट होती है । जैन तीर्थंकरोने और भझाचायों 
ने तो अाहसा को ब्रह्मापदवी दी है। 'स्वयम्भुस्तोत्र' में श्रमणा संस्कृति के 
झमर-गायक आ्ाचायें समनन्‍्तभद्र लिखते हैं--- 


अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परम'--११६ ॥ वास्तव में 
पभ्हिसा परमात्मस्वरूप है, श्रहिसा वीतरागमय आत्मा का स्वभाव है। 
इससे उनका श्राशय यह प्रतीत होता है कि प्रहिसा जहा के समान शुद्ध है । 
चंतन्य स्वरूप मनुष्य को परमात्मा होने की क्षमता अहिंसा द्वारा प्राप्त 
होती है ग्रथवा भहिंसा की उपासना परमेश्वर की उपासना है । भ्राहिसा में 
राग ढंष का भ्रभाव है और राग दंष रहित परराति ही बीतरागता है, यह 
बीतराग भाव ब्रह्म-परत्रद्म प्राप्ति, का मार्ग है। भरत: प्रहिसा का यशोवर्णोन 
इह-पर उभयलोक के श्रेय: साधन में भ्रनुषम है | सच्चे झहिसक की उपस्थिति 
में हिंसा के भाव लुप्त हो जाते हैं। प्रारिदया, समभाव तथा भात्मशांति की 
प्राप्ति प्रहिसा द्वारा सम्भव है | 


झहिंसा से दया, करुणा विश्वमैत्री तथा प्राशीमात्र के प्रति समत्व 
का विचार उत्पन्न होता है। यह बाचार का निरवधद् मार्ग है। इसमें धणा 
द्वेष, भ्रसन्‍्तोष तथा परपीडा को प्रखुमात्र भी स्थान नहीं। अनेकान्त 
दर्शन इस अहिसा को पुष्ठ करने वाली विचारधारा है। प्ननेकान्त का 
प्रभिष्राय है-- भ्रनेक धर्म वाला पदार्थ । वस्तु सर्वध्मंमय नहीं ग्रनेक घर्ममय 
है । उसे सबंथा एक घमत्मक भी नहीं कहा जा सकता । यथा--भ्रग्नि, 
जल, श्रादि । झगिति ज्वलनशील है, प्रकाशप्रद है, उष्ण प्रादि गुण वाला है । 
जल शीतल है, भ्रवाहयुक्त है, रूप, रस, गंघ, वर्णोयुक्त है, भारी है, हलका 
है, पु.गल है इत्यादि । प्रत्येक पदार्थ इसी प्रकार विविध स्वधर्म गुणों का 
निकाय है। यदि. उसे किसी एकधर्म से अविच्छिन्न श्ौर कूटस्थ माने तो 
इतर विद्यमान धर्मों को अस्वीकार करना होगा। स्वीकारने श्रथवा 
अस्वीकारने मात्र से पदार्थों का निर्णय सिद्ध नहीं होता । जब वस्तु स्वयं 
झपने झ्नेक धर्मों की विद्यमानता का डिडिम-घोष कर रही है, उसे नका- 
रने का प्रयुक्त साहस कौन करेगा। वर्मकीति ने भी प्रमाणवातिक न्याय 
ग्रंथ में इस बात को स्वीकार किया है--'यदिदं स्वयमर्थानां रोचते तत्न 
के वयम्‌ ? २-२०५८ ।” “यदि पदार्थों को स्वयं यह भ्रभीष्ट है तो हम उन्हें 
निरपेक्ष बताने वाले कौन होते है ?” अनेकान्त दर्शन इसी वस्तुगत सद्भूत 
मान्यता पर अवस्थित है। उस अनेकान्त को झ्भिव्यक्त करने के वाचिक 
विधान को 'स्थाइवाद' कहते हैं । 


'स्थात्‌ूर विधिपरक अव्यय है। एकवात््यता में जब वस्तु के 
अनेक धमो का कथन नहीं किया जा सकता तब उसके निर्वचन व्यवहार 
को अ्रबाधित करने के लिए 'स्थात्‌' पद की थोजना सहायक सिद्ध होती 
है । जैसे--यह मणि है, प्रकाशमान है, धुक्लवर्णं, बहुमुल्य है श्रादि। 
मणिगत इन स्वर्मों को भी युगपत्‌ (एक साथ) कहना दाक्य नहीं । 
'स्थात्‌' जिसका श्रर्थ 'कथ्ंचित्‌' (किसी एक अपेक्षा-हष्टिकोण से) होता 
है, इन अनेक धर्मो की अभिव्यक्ति में साहाय्यकारी होता है। स्थात्‌ यह 
प्रकाशमान है, 'स्थात्‌! यह बहुमूल्य है | 


पदार्थ के साथ इस स्यात्‌ पद के सात भंग्र हैं। इन भंगों को 
सप्तभंग!ः कहते है। स्यथादस्ति, स्यान्नास्ति, स्थावदृक्तणन्य इत्यादि 
झापेक्षिक भंगों द्वारा पदार्थ स्थित अनेकान्त को सफुट करता सप्तरभंग का 
विषय है । इस अनेकान्त दर्शन से मनुष्य में सदृविचार का ब्राविर्भाव 
होता है और पूर्वाग्रह अथवा एक्रान्त हठवाद का अन्त हो जाता है। 
प्रनेकान्‍्त हृप्टिमान यह विचारता है कि पदार्थ में एक मात्र वही गुण- 
धर्म नहीं है, जिसे मैं जानता हुँ अपितु दूसरा व्यक्ति उसमें जिस भ्रपर 


गुर की स्थिति बता रहा है, वह भी उसमें है । यह विचारों की प्रांजलता, 
दर्शन की व्यापकता तथा सहिष्णता को प्रसारित कर समस्यय मार्ग को 
प्रशत्त करता है । 

वास्तविकता तो यह है कि जब पदार्थों में अनेक धर्मों का 
प्रस्तित्व विद्यमान है तो उसका निषेध कंसे किया जा सकता है ? अनेका- 
न्तददांन इसी सदृभूत मान्यता पर अ्राघारित है। उस पअनेकास्त को 
व्यक्त करने की विधि का नाम स्थादवाद है। 

“जय प्रकाश बाबु जेन दर्शन के स्याह्वाद के सप्तमंगी न्याय का 
एक उत्तम उदाहरण हैं | जैन लोग हर वस्तु के बार में कहते हैं 'स्थादस्ति 
स्थास्तास्ति' यानी हो भी सकता है ग्रौर नहीं भी हो सकता है ।' 

दैनिक हिन्दुस्तान (दिनांक २ जनबरी १६६६) सम्पांदक 
विद्याश्रमी श्री रतनलाल जोशी 

'सपाल्‌ यह मनुष्य काला है! इस पद में 'स्थात्‌ पद होने से 
मनुष्य शरोर के और विभिन्‍न गुण (जैसे रक्त लाल है, हड्‌डी सफेद है) 
वक्ता के वित्रक्षित विषय न होने से गौण हो जाते हैं. भौर विवक्षित 
काला रंग मुख्य हो जाता है। 'स्थात्‌ पद सुनिश्चित वाचक है और 
प्रपेक्षा को लिये हुए है संशयवाचक नहीं । यह समभे बिता स्याद्वाद 
सिद्धास्त को श्री जय प्रकाश बाबू के अनिश्चयवाद के साथ जोड़ना 
स्थाद्गाद' के प्रति भ्रम फैलाना है ।-- 

“न ह्याव्तवादा नभसो निपतन्ति महासुरा: । 
युत्तिमद्‌ बचने ग्राह्म मयाउन्यैद न भवद्विधै: ॥--- 
--विष्णु पुराण, ३-१८-३० 
है ज्ञानबन्धुओं ! प्राप्ततचन आकाश से नहीं गिरा करते । जो 
मुक्तिपूर्ण बचन हो उसे मुझे तथा श्रापसह् इतरों को ग्रहण करना 


चाहिए । 


हक | --मुनि विद्यानन्द 


है 2० (० ० 


अनुक्रर्माणका 


जैन दर्शन की प्राचीनता 
सत्य जानने की पद्धति 
प्रनेकान्त 

सप्तभंगी 

स्थाद्ाद 

शंकराचाये भोर स्पाद्वाद 
झनेकान्त झौर स्याह्ाद 
डउपसंहार 





जैन-दरशैंन को प्राचोना 


* भारतीय विधारधाश्त हुम भादिकाल से ही दो रूपों में विभक्त 
हुई मिलती है। पहली विचारधारा वेरम्परामुलक, ब्राह्माण्य या ब्रद्यवादी 
रही है। जिसका विकास वंदिक साहित्य के वह॒त्‌ स्वरूप में प्रकट हुश्ना । 
दूसरी विचारधारा पुरुषा्थमूलक, प्रगतिशील, श्रामण्य या श्रमण प्रधान 
रही है, जिसमें झाचरण को प्रधानता दीं गई । ये दोनों विचारबारायें 
एक दूसरी को प्रपूरक भी रहीं और विरोधी भी । इस राष्ट्र की बौद्धिक 
एकता को बनाये रखने में उन दोनों का समानतः सहत्दपूर्रा स्थान है । 
पहली ब्रह्मगादी विचारधारा का जन्म पंजाब तथा पद्टिवमी उत्तर प्रदेश 
में भ्ौर दूपरी श्रमण-प्रधान विचारधारा का उद्भव क्‍्राधाम, बंगाल, 
बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के व्यापक अंचल में 
हुआ । श्रमरु-प्रधान विचारधारा के जनक थे जैन ॥ 

“भारतीय दर्शत, पृष्ठ ८६ । 

३४७ मोहनजोदारो से उपलब्ध ध्यानस्थ योगियीं की मृत्तियों 
को प्राप्ति से जैन घर की प्र।चीनता निविवाद सिद्ध होती है। वैदिक युग 
मे व्ात्यों पर श्रमण ज्ञानियों की परम्परा का प्रतिनिधित्व भी जैन धर्म 
ने ही किया । धर्म, दर्शन, संश्कृति भौर कला की दृष्टि से भारतीय 
इतिहास में जेन धर्ं का विशेष योग रहा है ।” 

--भारतीय दर्शन, पृष्ठ €३ ।* 

“उन्होंने (श्री रामप्रसाद चन्दा) ६ भन्‍्य मुहरों पर खड़ी हुई 
मूर्तियों की श्रोर भी ध्यान दिलाया है। फलक १२ और ११५८, भाकृति ७ 
(मार्शल कृत मोहनजोदड़ो) कायोत्सर्ग नामक योगासब्र में खड़े हुए 
देवतापों को यूचित करती हैं। यह मुद्रा जेन योगियों की वपदचर्या में 
विशेष रूप से मिलती है, जंसे मथुरा संग्रहालय में स्थापित पीर्भंकर श्री 
ऋषभ देवता की मूर्ति में । ऋषभ का प्रथ॑ है बेल, जो आदिनाथ का लक्षण 
है | मुहर संख्या 77. (5. (त. फलक दो पर प्रंकित देव-मूरति में एक बल 
ही बना है; सम्मव है कि यह ऋषभ ही का पूर्वरूप हो | मदि ऐसा हो 
तो झ्ब-धमं को तरह जैन-धर्म का सूल भी ताज्-युगीन सिन्धु सम्पता 


* लेखक---वाचस्पति देरोला, लोकभारती प्रकाशन (१६६२ 
सस्करणा) १५ ए, महात्मा गाँधी मार्ग, इलाहाबाद । 








( ६) 
तक भला जाता है। इससे सिन्धु-सम्यता एवं ऐतिहासिक भारतीय 
सभ्यता के बीच की खोई हुई कड़ी का भी उभय सामान्य सॉँस्‍्कृतिक 


परम्परा के रूप में कुछ उद्धार हो जाता है ।* 
-- हिन्दु सम्यता' (राधामुकुन्द मुकर्जी) र'जकमल प्रकाशन, पु० २३ ॥ 


*,,, , विद्वानों का प्रभिमत है कि यह धर्म प्रागेतिहासिक 
भौर प्राग्बैदिक है। सिन्धुधाटी की सभ्यता में मिली योगि-मूर्ति तशा 
, ऋग्वेद के कतिपथ अन्त्रों मे ऋषभ तथा अरिष्टनेमि जैसे तीर्थकरों के 
नाम इस विचार के मुख्य प्राधार हैं। भागवत और विष्णुपुराण में 
मिलने बाली जैन तीथंकर ऋषभदेव की कथा भी जैन धर्म की प्राचीनता 


को व्यक्त करती है ।* 
--भारतीय इतिहास और संस्कृति, पृष्ठ १६६ | 


*......वस्तुतः जैन धर्म संसार में मूल प्रध्यात्म धर्म है। इस 

'देश में बेदिक घमं के झाने के बहुत ही पहले से यही में जैन धर्म 

प्रचलित था । खूब सम्भव है कि प्राग्वैदिकों मे शायद द्रविड़ों में यह 
धर्म था । 

--उड्रीसा में जेन धर्म, नीलकण्ठ दास भुवनेश्वर, पु० प्रस्ता० उ, 

प्रकाशन, आ० विश्व जैन मिद्दन १६५८ | 


«.,...-वेदिक युग में भी श्रमगगों की सख्या काफी थी और 
प्रनुमान यह है कि श्रमग्ग संस्कृति श्रार्यों के आगमन के पूर्व से ही इस 
देश में विद्यमात थी । ये श्रमण अउंदिक होते थे ।' 

-- संस्कृति के चार ग्रध्याय, रामघारी श्षिह्‌ दिनकर पृ० ६२१। 
कुमार: श्रमणादिभि:--[अप्टाध्यायी २।१।७० पारिएनिः) | 

(येषां च विरोध: शाइवतिक.' इत्यस्थावकाश: श्रमणद्राह्मणाम्‌ । 


(भाष्य ६।४।६) पारिनि के इस सूत्र का यह उदाहरण है। जिनका 
नित्य विरोध हैं, यह सूत्र का भ्र्थ है। यहाँ बिरोध शाश्वतिक है, किसी 
हतु विशेष से समुत्यन्न नही । शाइवतिक विरोध सैद्धान्तिक ही हो सकता 
है । क्योंकि निमित्त जन्य विरोध निमित्त दोप परिहार होने पर समाप्त 
हो जाता है। परन्तु महषि के 'शाइवतिक' पद से यह सिद्ध होता है कि 
श्रमणों तथा ब्राह्मगों का कोई विरोध है जो शाइवतिक (समातन है) । 
इस शभ्राशय से यह निरंय लिया जा सकता है कि ब्राह्मण वंदिकधारा 


नमन 3न--33+म-अननीनन न तीन एलन फनी न भिन्न न+ +। जन अजीज +०+-+ “लक न लत न न++> 


$ डॉ० विशुद्धानन्द पाठक एवं डॉ० जयशंकर मिश्र, भारतीय 
विद्या प्रकाशन १०५, कचौडी गली, वाराणसी । 


( ६ ) 


का प्रतिनिधिरव करते हुए एकेइवरवाद तथा शान से मुक्ति मानते हैं तथा 
अमर परम्परा भ्नेकेदवर झथवा भ्रनेकान्तवाद के साथ तप से, श्रम से 
जिसकी सूल संगति आचार (सम्यक्‌ चारित्र) के साथ मोक्ष मानते हैं । 
यही इनका धशाश्यतिक विरोध है। वास्तव में तो ज्ञान और क्रिया का 
एकायन ही मोक्षदहेतु है। 'ज्ञानक्रियाम्यांमोक्ष: इति सर्वश्ञोपदेश: ।” 
--प्तूत्रार्थमुक्तावली ४५ | 


“श्रमणों' श्र ब्राह्मणों का पृथक्‌-पृथक भ्रस्तित्व लगभग 
शाइवत काल से था। जेसा हम देख चुके हैं ऋग्वेद से भी यह ज्ञापित 
होता है ।*” --पृष्ठ १२ 

डॉ० वासुदेव शरण प्रग्रवाल 
जैन साहित्य का इतिहास, पूर्य पीठिका 


'सब जीवों के साथ सहानुभूति तथा दया रखना जैन घर्म का 
प्रधान सिद्धान्त है । 'भहिसा परमो धर्म: ही जैनदर्शन का मूल मन्त्र है । 
जैन दर्शन सब मतों के लिये प्रादर दिखलाता है। जैन धर्म में भ्रन्य धर्मों 
झयथवा मतों के लिये सहिष्णुता पाई जाती है। जेत दा्शनिकों का यह 
मत है कि प्रत्येक पदार्थ मिन्‍न-भिन्‍न दृष्टिकोणों से देखने से प्रनन्तरूप 
ही सकता है। पभ्रतएव हमें अपने ज्ञान तथा विचार की सीमाओं को 
ध्यान में रखते हुये किसी खास मत को ही बिल्कुल सच्चा या भूठा नहीं 
मान लेना चाहिये । इस प्रकार जैन दर्शन के अनुसार सब धर्म किसी प्रंश 
में सत्य है ।' 

+-विश्वधर्मदर्शन पृष्ठ १५७, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना । 
ले० सांवलिया बिहारीलाल वर्मा 


१ “तृदिला श्रतृदिलासो भ्रद्बयोउभ्रमणा अ्रशुधिता श्रमृत्यवः 
झनातुरा अजरा: स्थामीवष्णावः सुपीवसो भ्तृषिता अतृष्णुज:।॥।' 
--ऋग्वेद १०६४१ १ 


प्रभुक वस्तु ऐसी होती है । 


सत्य जानने की पद्धति 


'धमंतीर्थकरेम्प्रोउस्तु स्थाह्रादिम्यो नमो नमः । 
ऋषभाविमहावी रास्तेभ्यः स्वात्मोपलब्धये ॥।' 
--लघीयस्त्र १। 


--धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले, स्याद्गाद के संस्थापक 
ऋषभदेव से लेकर महावीर पय्यन्त'” हुये चतुविशति जिनेन्द्रों को स्वात्मा 
की प्राप्ति के लिये बारम्बार नमो नमः ।' 

लोक तरयेकनेत्रं, विषिद्धजात्यन्धसिन्धुरविधानम्‌ । 

सकल नय विलसितानां, बिरोधमथनं नतमाम्यनेकान्तम ।। 

-- पुरुषार्थे सिद्धयुपाय १ । 

नेत्र के समाव जो जिलोकवर्ती पदार्थों को जानने वाला है, 

जन्मान्ध पुरुषों की हाथी के विपय में की गई श्रधुरी कल्पनाओ्रों को दूर 

करने वाला है, समस्त नयों (एवांगी ज्ञानों) के पारस्परिक विरोध को 

दूर करने वाला है, ऐसे ब्नेकास्तवाद स्पाह्ाद को मैं नमस्कार करता हूँ। 

जिस तरह जैन धर्म का उदयकाल सबसे पुरातन है, जिस तरह 

उसने विश्वकल्याण के लिये भ्रहिसा सिद्धान्त को आचरणीय बतलाया है, 

उसी तरह मत-मतान्तरों के पारस्परिक वाद-विवादों को दूर करने के 

लिये उसने अनेकान्तवाद वा स्याद्वाद सिद्धान्त का प्रनुपम भ्रतिपादन 
किया है । 

भिन्न-भिन्न हप्टि कोण (पौइन्ट श्राफ व्यू) से पदार्थों को जान- 
कर मत-मतान्तर अपने एकांगी ज्ञान को ही पुर सत्यज्ञान मानकर दुसरे 
मत के सिद्धान्त को असत्य बतलाते हुए परस्पर वाद-विवाद करते हैं । 
जिस तरह--. 

एक गाँव में ६ जन्म से अन्धे पुरुष रहते थे नेत्रों में ज्योति न 
होने से वे सब वस्तुम्रों को भ्रपने हाथों से टटोलकर जाना करते थे, कि 








६ यथा ऋषभो वर्धमानश्च तावादी यस्य स ऋषभ वर्धभानादि: । 
दिगम्वराणं श्ास्ता सर्वज्ञ आप्तरच | 
-बौढ़ ग्रंथ न्याय विन्दु टीका ३।१३१॥ 
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एक दिन उस गाँव में एक हाथी क्राया । गाँव वाले स्त्री पुरुष 
बच्चे हाथी को देखने के लिये दोड़े, वे श्रन्धे भी हाथी का श्राकार प्रकार 
(एकल सूरत) जानने की इच्छा से वहाँ पहुँचे । गाँव वालों ने अपनी 
श्राँलों से हाथी देखकर जान लिया कि वह बहुत बड़ा प्रदभुत आकार 
(विचित्र शक्ल) का चोपाया पशु है। वे भ्रन्धे उस हाथी का शरीर हाथों 
से छूकर जानने लगे । 

एक शन्ये ने हाथी का कान पकड़ा उसने समझ लिया कि हाथी 
अनाज फटक कर साफ करने वाले सूप के समान होता है । दूसरे शअनन्‍्धे ने 
हाथी का दाँत जा पकड़ा, उसने समझ लिया कि हाथी का भाकार 
दीवाल में यढ़ी हुई बहुत बड़ी खूटी के समान होता है। तीसरे ने हाथा 
की सूड जा टटोली तो उसने समझ लिया कि हाथी केज़े के पेड़ की तरह 
होता है। चौथे अंधे ने हाथी का पर हाथों से छृप्रा तो वह समझ बैठा 
कि हाथी खम्भे के समान होता है। पाँचवें अंधे ने उसके पेट पर हाथ 
फेरा तो उसने समका कि हाथी भेंस के पेट की तरह बड़ा लम्बा चौड़ा 
होता है श्रौर छठे अंधे ने हाथी की पूंछ अ्रपने हाथों से जा पकड़ी तो 
उसकी विचारधारा में यह बात समा गई कि हाथी का आ्राकार डण्डे के 
समान होता है | 

हाभ्री तो थोड़ी देर पीछे वहाँ से चला गया परन्तु उन पअंधों के 
हृदय में भ्रपने भिन्‍त-भिन्‍न तरह के प्राकार पंदा कर गया। श्रतः हाथी 
चले जाने पर बे प्रंधे आपस में बातें करते हुए अपने-श्रपने हाथों से टटोल 
कर जाने हुए पश्राकार प्रकार को ही हाथी का पूरा श्राकार टीक समझ 
कर दूसरे श्रन्धो को जानी हुई हाथी को शक्ल को असत्य समभने लगे । 
इसलिये उनमें से कोई कहता कि हाथी सूप के समान होता है, दूसरा 
कहता कि तू झसात्य बोनता है, हाथी तो बड़ी खूटी को तरह होता है, 
तीसरे ने कहा कि तुम दोनों कुठ बोलते हो, हाथी तो केले के पेड़ की 
तरह होता है। चौथा बोला कि तुम तीनों का कहना गलत है हाथी तो 
लकड़ी के खम्भे के समान होता है । पाचवरां बोला कि तुम चारों असत्य 
कहते हो हाथी की सूरत भैंस के पेट की तरह होती है । छठा भ्रधा बोला 
कि तुम पाँचों भुठ हो, हाथी तो डण्डे को तरह होता है । 

इस तरह अ्रयनी बात को ही सत्य समभकर वे छहों श्रंथे परस्पर 
में कगइने लगे-दूसरों को कूठा कहने लगे। 

उस समय वहाँ एक सज्जन झाया उसने उन प्रन्धों का रंगड़ा 
सुना उसने उन अन्धों को शान्ति से समझाया कि सूरदासो, जैसे तुम्हारे 
शरीर में कान, दाँत, नाक, पेट, पैर भ्रादि अंग हैं, सब अंगों को मिलाकर 
तुम्हारा छरीर बना हुप्रा है। उसी तरह हाथी के भी ये सब अंग होते 
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है। एक पूछ भोर होती है। तुम सबने उसका एक-एक अंग ही हाथ से 
खुंप्रा है; इसलिये तुम उसको उतना ही हाथी समझ रहे हो । ठुम सबका 
जानना सत्य हो सकता, यदि तुम “ही” के स्थान पर “भी” लगा दो । 

यानी--तुम यह कहना छोड़ दो कि 'हाथी सूप-नसा ही या 
खम्भे-सा ही होता है” इसकी वजाय ऐसा कहो कि हाथी (कान की 
अपेक्षा) सूप सरीखा भी है, हाथी (पैरों की भरपेक्षा) खम्भे-सा भी है, 
हाथी (सुड की अपेक्षा) केले के पेड-सा भी है श्रादि । इस तरह 'ही 
लगाना छोड़कर अपनी बात में “भी लगाकर क्होंगे तो तुम सब सच्चे 
हो जाओगे । 

उस सज्जन की बात सुनकर उन भ्रन्‍्धों ने अ्रपनी गलती समभली 
आर भपना-अपना एकान्त हुठ छोड़ दिया । इस तरह उनका झापसी 
भगड़ा मिट गया । 

ठीक, इसी तरह संस्तार के सभी मत-मत्तान्तर पृथक्‌ पृथक 
एकान्त हृठ पकड़ कर दूसरे को भूठा बतलाकर परस्पर भगड़ते हैं, बहुत 
वाद-विवाद करते है। यदि वे झ्रपनी “'ही' को छोडकर “भी” लगाने लगें 
तो जहाँ उनका आपसी भगड़ा दूर हो जावे वहीं उनको पदार्थों का 
सर्वान्श-ज्ञान भी होने लगे । 

इस प्रकार अनेकान्त सिद्धान्त संसार के समस्त श्रापसी वाद- 
विवादों को दूर कर देता है। वह सब्रको 'ही” छोड़कर 'भी' लगाने की 
प्रेरणा करता है। इन पारस्परिक विचारों सिद्धान्तों का विवाद दूर 
करने में जैन धर्मं का अनेकान्त या स्याद्वाद सिद्धान्त सफलता प्राप्त 
करता है । 

इस अनेकान्त या स्याद्वाद सिद्धान्त को स्पष्ट तथा सुगम करने 
के लिये इसे झनेकान्त, स्थाह्वाद और सप्त-भंगी, प्रकरणों में रखते हैं। 
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उपलब्ध १६१२ ई० 


देढप्पा से प्राप्त नग्न मृत्ति कौ नुझना लुहानीपुर (पथ्ना) से प्राप्त मौय एव सुज्ञ- 
कालौन जिन मूर्तियों से करके डा० जायसवाल ने उनका साम्य दर्शाया 
था आर उनके पुगतत्त्व विमागाध्यक्त श्री टी० रामचन्द्रन्‌ उसे 
जिनमूर्ति ही) मानते है ९ 


--आदि तीथंकर म० वृषमदेव 
पृ० १३८ डा० कामता असाद जेन 


अनेकान्त" 


इस जगत में भ्रनन्तानन्त चेतन पदार्थ (जीव) हैं भ्रौर भ्रनन्ता- 
नन्‍्त जड़ (श्रजीव) पदार्थ हैं। उनमें से प्रत्येक पदार्थ पझ्नन्‍्त गुणों 
(शक्तियों) तथा झननन्‍्त विद्येषताश्रों का पुंज है। सूक्ष्म परमार (880॥7) 
में भी अनंत शक्तियाँ निहित हैं । परमाणु की शक्ति से विद्वाल नगरों का 
विष्वंत क्षण भर में किया जा सकता है भौर विज्ञाल परिमाण में 
विद्युत (बिजली ) उत्पन्न करने वाले बिजली घर का संचालन किया जा 
सकता है, भीमकाय जल-यान (पानी के जहाज, पनडुब्बी, नाव आदि) 
परमाणु की शक्ति से चलाये जा सकते हैं। एक परमाणु में जब इस 
प्रकार की विध्वंत, निर्माण, संचालन, प्रेरण झादि रूप ग्रसीम शक्तियाँ 
तथा विशेषताएँ घ्िद्ध होती हैं, तब श्रन्य विशाल जड़ चेतन पद्ाथों के 
गुरयों श्रोर विशेषताप्रों का भी इससे अनुमान किया जा सकता है | 

अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म करती है, सोने को गलाकर शुद्ध 
करती है, रोटी को पक्राती है, दाल को गनाती है, जल को भाष बनाती 
है, अशुद्ध धातु पात्रों को शुद्ध करतो है, शीत को दूर करती है, प्रकाश 
करती है, इत्यादि ब्रननन्‍्त प्रकार की विशेषताएँ श्रग्ति में विद्यमान हैं । 

ऐसी ही प्रनन्त शक्तियाँ, ग्रुण या विशेषताएँ, जल, वायु तथा 
पाथिव पदार्थों में विद्यमान हैं। ये भौतिक (पार्थिव, जलीय, भाग्नेय, 
वायव्य) पदार्थ उन फ़रमाणुओं के सम्बद्ध समुदाय से बना करते हैं, 
जिनकी शक्ति परमाणु बम, परमारु ब्िजलीवर शअ्रादि के रूप में पहले 
बतलाई जा चुकी है । 

पौदृगलिक (मैटीरियल) जड़ पदर्थो के सिवाय श्रमूतिक 
(नान मैटीरियल) जड़ पदार्थ शोर भी हैं, जिनको घर्म (8प्रष्ठार) --- 
(क्रियाक्षील-भ्रननन्‍्त पदार्थों की हलन चलन रूप क्रिया में सहायक) 

प्रधमं--(स्थितिशील अनन्त पदार्थों को ल्थिति-ठहरने में सहायक), 


१. 'पहिले मैं मानता था कि मेरे विरोधी भ्रज्ञान में हैं । प्राज 
मैं विरोधियों को प्यार करता हूँ क्‍योंकि भ्रव मैं अपने को विरोधियों की 
हृष्टि से भी देख सकता हूँ। मेरा अ्रनेकास्तवाद सत्य और भराहहिसा इन 
युगल उिद्धास्तों का ही परिणाम है ।' 

--अद्वात्मा याँवी, (हरिजन २१-३-४६) 


( 8१४ ) 


प्राकाश (समस्त पदार्थों के लिये स्थानदाता) काल (समस्त-अनन्तों 
पदार्थों के प्रतिक्षणवर्तो परिशमन में सहायक), नाम से कहा जाता है। 
उन अमूर्तिक जड़ पदार्थों में से प्रत्येक में भी परमाणु या भौतिक उद्ार्थों 
के समान अनन्त द्ाक्तियाँ विद्यमान है । जिससे कि इस विश्व जगत का 
ढाँचा सूधम रूप रो विविध परिणमन कर रहा है। स्थल हृष्टि, विचार 
शक्ति सहसा उसको न जान सके किन्तु सुक्षम विचार से तो उनको जाना 
ही जाता है । 

जड़ पदार्थों के समान चेतन पदार्थ-जीव भी संरूया में अश्रनन्ता- 
ननन्‍्त हैं और प्रत्येक चेतन पदार्थ भी, वह चाहे छोटा प्रतीत हो या बड़ा, 
अनन्त शक्तियों का पृज है। ज्ञान-दर्शन, सुख, बल, श्रद्डा, समता, 
क्षमता, गृदुता आदि अनन्त प्रकार के गुण या दाक्तियाँ तथा विद्येषताएँ 
प्रत्यक जीव में विद्यमान (मौजूद) है । 

यानी-- जगत का कोई भी पदार्थ क्‍यों न हो वह अ्नन्‍त- 
गुरात्मक है। उन अनन्तगुणों का परिगामन भिन्न-भिन्न निमित्तों से 
विभिन्‍न प्रकार का हुआ करता है । उन विभिन्‍न विशेषताग्रों को जब 
विभिन्‍न दृष्टिकोणयों (अपेक्षात्रों) से जाना जाता है तब प्रत्येक पदार्थ 
अनेक रूप में प्रतीत होता है। 

जल किसी प्यास मनुष्य की प्यास बुझाकर उसे जीवन देता है 
और किसी प्यासे (हैजा के रोगी) को प्यास बुकाकर मार देता है, 
सस्‍्तान के रूप में स्वस्थ मनुष्य को जल स्फू्ति, भ्रानन्द देता है, दाह ज्वर 
वाले मनुप्य को वही जल स्नान सबन्निपात लाकर मृत्यु के निकट पहुँचा 
देता है । इस तरह जल जीवन दाता अ्रमृत रूप भी है और मारक विष 
रूप भी है । 

दूध जरीर के लिये सर्वोत्तम पोषक पदार्थ है, तत्काल के 
उत्पन्न बालक, शिक्षु का जीवन तो दूध के आधार पर निभंर है | किशोर 
योवन, प्रो, वृद्ध दशा में भी दूध शरीर का अच्छा पोषण करता है, 
इसी कारण दूध को अ्रमृत भी कहा जाता है। परन्तु बही दूध भ्रतिसार 
(दस्त) के रोगी को दिया जावे त्तो वही दूध उसके लिये विष के समान 
हानिकारक होता है । 

ऐसे ही विभिन्‍न हृष्टिकोशों से विभिन्‍न प्रकार की प्रतीत 
होने वाली अनेक प्रक्गार की विशेषताएँ प्रत्यक पदार्थ में एक साथ 
होती हैं । 

ज॑प्ते, राम राजा दशरथ के पुत्र ये किस्तु लवणांकुश (लव कुश) 
के पिता थे, लक्ष्मण के भाई थे, सीता के पति थे, जनक के जामाता 


( १५ ॥) 


(दामाद) थे, भामण्डल के बहनोई ये । इस तरह एक ही राम पुत्र पिता, 
भाई, पति, दामाद, बहनोई शभ्रादि भ्रनेक रूप थे । 

' इसी प्रकार प्राय: भ्रन्य प्रत्येक मनुष्य भी पिता, पुत्र, बाबा, 
पोता, पति, पुत्र, श्वसुर जमाई, साला, बहनोई श्रादि भ्रनेक सम्बन्धों का 
समुदाय होता हैं । 

इन झनेक प्रकार की विशेषताझ्रों के कारण ही प्रत्येक पदार्थ 
भनेकान्त (अनेके अ्रन्ता:--धर्मा: यस्मिव्‌ स अनेकान्त:) रूप में थाया 
जाता है। जो धमर्ं-विशेषताएं परस्पर-विरुद्ध प्रतीत होती हैं (जैसे पुत्र 
है वह पिता कंसे हो सकता है, जो साना है वह बहनोई कंसे हो सकता 
है, जं. पति है वह पुत्र कंप्ते हो सकता है इत्यादि) वे ही विशेषताएं एक 
ही पदार्थ में ठीक सही तोर पाई जाती हैं। पदार्थ की इस अ्नेक-रूपता- 
घ॒र्मात्मकता का बतलाने बाला सिद्धान्त श्रनेकान्तवाद कहलाता है। 


हेम हाथी का चित्र पीछि की ओर से लें तो उसकी फोटो में 
पिछले पर और पूछ ही दिखाई देगी, सामने से फोटो खीचेगे तो उसकी 
सूंड, दाँत, श्रांख, कान, मुख, अगले पैर चित्र में प्रावेगे, यदि दांई झोर 
से फोटो खींची जाय ठो हाथी की तस्वीर अन्य ढेंग की होगी श्रौर बांयी 
भोर कैमरा लगाकर फोटो लेने से हाथी का चित्र पहिले तीन चित्रों से 
विलक्षण होगा । इस तरह एक ही हाथी का चित्र भिन्‍न-भिन्‍्न दिज्ञाश्रो 
से भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार का होता है, वे सभी चित्र परस्पर में एक दूसरे 
मे विलक्षण हैं परस्तु हैं सब सच्चे और एक ही हाथी के । 

तर्जनी (झेंगूठे की सात्र वाली अंग्रुली) बड़ी भी है क्योंकि 
अंगूठे से तथा कनिष्ठा (पांचवी सबसे छोटी अंगुली) से लग्बाई में बह 
बड़ी है, परन्तु मध्यमा (बीच की अंगुली) से वह छोटो भी तो है । 
छोटापन और बड़ापन दोनों धर्म उस एक ही तजंनी पअ्रगुली में पाये 
जाते हैं । 

हमारा भारत देश हिन्द महासागर से उत्तर दिशा मे है, 
हिमालय पव॑त से दक्षिण में है, अरब देश से पूर्व में है और ब्नह्म देश 
(वर्मा) से पश्चिम में है। भ्राकाश से नीचे की ओर है प्नौर पाताल से 
ऊपर की ओर है | इस तरह एक ही भारत देश विभिन्‍न छह दिशाप्रों से 
छह तरह का है, छठ तरह से कहा तथा माना जाता है। परस्पर-विरोधोी 
छहों बातें हैं बिलकुल ठीक । 

पाँच वर्ष का बच्चा भ्रपने तीस वर्ष के पिता से छोटा भी हैं, 
क्योंकि उसका शरीर छोटा है, शरीर निबंल है, बुद्धि भ्रल्प है। परन्तु 
बही पाँच वर्ष का बच्चा भ्रपनी दो वर्ष की बहन से बड़ा भी है। भौर 


( १६ ) 


वास्तव में भ्रायु की अपेक्षा देखा जावे तो वह पाँच वर्ष का अच्चा अपने 
६४ वर्ष के बाबा (दादा) से ६० वर्ष तथा भपने पिता से ३० वर्ष बढ़ा 
है क्योंकि उसके बाबा ने अपने झ्रायु के ६५ वर्ष समाप्त कर दिये जबकि 
उस बच्चे ने भ्रभी केवल पाँच वर्ष ही बिताये हैं। उसका पिता भपने 
जीवन के २० वर्ष लो चुका जबकि उस बच्चे के केवल पांच वर्ष बीते हैं । 
यदि तीनों की श्रायु 5०-८० वर्ष हो तो उसका बाबा केवल १५ वर्ष 
झोौर जीवेगा उसका पिता ५० वर्ष और जीवित रहेगा भौर वह बच्चा 
(बाबा और पिता से भरधिक) ७४ वर्ष भौर जीवित रहेगा । किन्तु 
उसकी दो वर्ष की छोटी बहन ७४८ वर्ष जीवेगी, इस कारणा उस बच्चे से 
तीन वर्ष बड़ी दै । 

इस तरह एक ही पाँच वर्ष का बच्चा अपने बाबा, पिता भौर 
दो वर्ष वाली बहन से छोटा है और बड़ा भी है उसका छोटापन न 
कल्पित है, न उसका बड़ापन कल्पित है। दोनों ही धर्म यथार्थ हैं, 
वास्तविक हैं । 

इस तरह किसी पदार्थ के स्वरूप की छानबीन की जावे तो वह 
झनेक धर्मात्मक (भ्रनेक रूप का) सिद्ध होता है, एक धर्म रूप ही प्रमाणित 
नहीं होता । इस कारण जगत के सभी पदार्थ अनेकान्त रूप हैं, एकान्त 
(एक ही रूप) रूप कोई भी पदार्थ सिद्ध नहीं होता । 


इस प्रकार सुक्ष्म तथा स्थूल विचार से ग्रनेकान्तवाद याती 
प्रनेकान्त का सिद्धान्त यथार्थ एवं झ्रकाट्य सिद्ध होता है । 


जब हम कहते हैं कि “प्रात्मा नित्य है!उस समय हमारा दृष्टि- 
कोर (7?07 ० शां०७) मौलिक आत्म-द्रव्य पर होता है, क्योंकि 
आत्मा भ्रभौतिक द्रव्य है अत: वह न तो अस्त्र-शस्त्रों से छिल्ल-भिन्‍न हो 
सकता है, न भरिन से जल सकता है, न जल से गल सकता है भौर न 
यायु से सूख सकता है। श्रनादि काल से अनन्त काल तक बना 
रहता है । 

परन्तु जब हम सांसारिक झावागमन को मुख्य करके भ्रात्मा की 
पर्याय (भव भ्रवस्था) का विचार करते हैं तो भात्मा भ्रनित्य सिद्ध होता 
है। क्योंकि भात्मा कमी मनुष्य भव में होता है, कभी मरकर पशु-पक्ी 
भादि हो जाता है। इस तरह एक ही भात्मा में नित्यता भी है भौर 
भनित्यता भी है । 


पुरुषार्थ सिद्धयुपाय ग्रन्थ में इसके लिये सुन्दर उदाहरण दिया 


( १७ ) 
एकेनाकर्षन्ती, इलथयन्ती बवस्तुतत्वमितरेण । 
भ्रन्तेन जयति जेनी, नौतिमेन्थाननेत्रमिव गोपी ॥२२४५।। 


अर्थ--जिस तरह दही को भथकर मक्खन निकालने वाली 
ग्वालिन मथानी की रस्सी को एक हाथ से खोंचती है भौर दूसरे हाथ की 
रस्सी को ढीला कर देती है, इसी तरह जैन पदार्थ निर्णय पद्धति (भने- 
कान्तवाद) पदार्थ के किसी एक धर्म को मुख्य करती है तो दूसरे को 
गौरा (अ्रमुख्य) फर देती है। (उसे सवंधा छोड़ नहीं देती) । 


इस प्रकार भनन्‍्त घर्मात्मक पदार्थों के किसी धर्म को मुख्य 
और भ्रन्य धर्म को गौरा करके विवार करने से तत्व का ठीक निर्णय 
होता है । 


“भारत के महान संतों, जैसे जैन धर्म के तीर्थंकर ऋषभदेव 
व भ० महावीर के उपदेशों को हमें पढ़ना चाहिए । भाज उन्हें भपने 
जीवन में उतारने का सबते ठीक समय प्रा पहुंचा है। क्‍योंकि जैन धर्म 
का तत्वज्ञान भ्नेकान्त (सापेक्ष्य पद्धति) पर भाधारित है, और जैन धर्मं 
का भ्राचार झहिसा पर प्रतिष्ठापित । जन धर्म कोई पारस्परिक विचारों, 
ऐहिक व पारलोकिक सान्यताधों पर पभ्रन्ध अदा रखकर चलने बाला 
शम्प्रदाय नहीं है, वह मूलतः एक चिशुद्ध वैज्ञानिक घमं है। उसका 
विकास एवं प्रसार वँज्ञातिक ढंग से हु्ना है... ... 


-ओी प्रनन्तशयनम्‌ भायंगर 
अध्यक्ष लोक सभा, नई देहली 
१ प्रक्‍्दूबर, १६५८, पुस्तक जेन धर्म 


सप्तभंगो 


'जो तच्च मणंयन्त णियमा सहृहृदि सत्तभंगेहि । 
लोधाण गण्ह वप्तदों ववहार प्रत्तएाटुठ च ॥ 
-+कार्तिकेया नुप्रेक्षा ॥३११॥ 
जो लोक प्रश्न वश से तथा व्यवहार सम्पादनार्थ ग्रनेकान्त का 
श्रद्धान सप्तभगी द्वारा नियम से करता है वह शुद्ध सम्यग्दृष्टि है। 
समस्त चेतन-अवचेतन पदार्थ स्व द्रव्य, स्त्र-क्षेत्र, स्व-काल पश्ौर 
स्व-भाव की अपेक्षा से सत्स्वरूप हैं और पर-द्वव्य, पर-क्षेत्र, पर-काल 
और पर-भाव की अपेक्षया असत्‌ स्व्ररूप है । यदि ऐसा श्रपेक्षया स्वीकार 
न किया जाय तो किसी दृष्ट तत्व की व्यवस्था नहीं बन सकती -- 
'स्यादस्ति स्वचतुप्टयादितरत स्थान्नास्त्यपेक्षाक्रमात्‌, 
तत्स्यादस्ति च नास्ति चेति युगपत्‌ सा स्थादवक्तव्यता । 
तद़त्‌ स्थात्‌ पुथगस्ति नास्ति युगपत्‌ स्थादस्तिनास्त्याहिते, 
वक्तव्ये गुणमुख्य भावनियत. स्यात्‌ राष्तभगी विधि: ॥ 
--श्रीपुरपाश्यनाथस्तोत्रम्‌ू १० ॥॥ 
स्पादस्ति, स्यान्नारित, स्थादस्तिनास्ति, स्थादवक्तब्य, स्यादस्त्य- 
वक्तव्य, स्यान्नास्त्यवक्तथ्य और स्थादस्तिनास्त्यवक्तव्य --ये सात,भंग हैं । 
वक्तव्य में गौर भर मुख्यमाव नियत करने वाली यह सप्तभंग विधि है । 
भग शब्द के भाग, लहर, प्रकार विध्न आदि अनेक;/आर्थ होते हैं, 
उनमें से यहाँ पर प्रकार वाचक “भंग” शब्द लिया है। तदनुसार वचन 
के भंग सात प्रकार के हो सकते हैं, उससे श्रधिक्र नहीं क्योंकि श्राठवीं 
तरह का कोई वचन भंग नहीं होता । और सात से कम मानते से कोई 
ने कोई वचन भंग छूट जावेगा ।? 
इसका कारण यह है कि किसी भी पदार्थ के विषय में कोई 
भी बात कही जाती है वह मौलिक रूप से तीन प्रकार की होती है या 
हो सकती है--१. 'है' (अस्ति) के रूप में, २. 'नहीं (नात्ति) के रूप 
में, ३. न कह सकते योग्य (प्रवक्तव्य) के रूप में । 


१ 'सप्तर्धव तत्सन्देह समुत्पादात्‌ । के 
-स्याद्वादसिद्धि: ॥ 
किसी भी पदार्थ के विषय में सन्देह की उत्पत्ति सात प्रकार 
से ही हो सकती है । 


( १६ ) 


इन पूल तीन भंगों को परस्पर मिलाकर तीन थुगल (द्वि-संयोगी) 
रूप होते हैं-- १. है भौर नहीं (भ्रस्ति नास्ति) रूप, २. है भौर न कह ' 
सकने योग्य (प्रस्ति ग्रवक्तव्य), ३. नहीं भौर न कह सकने के योग्य 
(नास्ति श्रवक्तव्य) रूप । 

एक भंग तीनों का मिला हुआ (त्रि-संयोगी) होता है--है, नहीं 
आर न कह सकने योग्य (भश्रस्ति नास्ति श्रवक्तव्य ) 

इस तरह वचन भंग सात तरह के हैं, इन सातों भंगों के 
समुदाय को (सप्तानां भज्जानां सछुदायः सप्तभंगी) “सम्तभंगी' कहते हैं । 
इस तरह स्थात्‌ पद लगाकर उन सात भंगों के नाम यों हुए-- 

(१) स्यात्‌ अस्ति, (२) स्यात्‌ नाध्ति, (३) स्थात्‌ अस्ति नास्ति, 
(४) स्थात्‌ अवक्तत्य, (५) स्यात्‌ प्रस्ति ग्रवक्तज्य, (६) स्थात्‌ नास्ति 
अवक्तव्य, (७) स्यथात्‌ अ्रस्ति नास्ति प्रवक्तव्य । 

(१) प्रत्येक उस्तु अपने (विवक्षित-कहने के लिये इष्ट) हष्टि- 
कोरा (द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव) की श्रपेक्षा इम्ति (मौजूद) रूप होती है । 
जैसे-- राम अपने पिता दशरथ की असेक्षा 'पुत्र' है । 


(२) प्रत्येक वस्तु अ्रन्थ वस्तुओं की या अन्य (प्रविवक्षित) 
हृप्टिकोणों की अपेक्षा अभाव (नास्तित्व) रूप होती है। जैसे --राम राजा 
जनक (की अपेक्षा) के पुत्र नही है । 

(३) दोनों हृष्टिकोणों को क्रम से कहने पर वस्तु अस्तित्व 
तथा अभाव (अस्ति-नास्ति) रूप होती है। जैसे - राम दशरथ के पत्र हैं, 
जनक के पुत्र नहीं है । 

(४) परस्पर विरोधी (हैं तया नहीं रूप) दोनों दृष्टिकोणों से 
एक साथ (युगपत्‌) वस्तु वचन द्वारा कहीं नही जा सकती क्योंकि बसा 
वाचक (कहने वाला) कोई शब्द नहीं हैं। श्रत: उस श्रपंक्षा से वस्तु 
झ्रवक्‍तब्य (न कह सकने योग्य) होती है । जैसे राम राजा दशरथ तथा 
राजा जनक की युगपत्‌ (एक साथ एक शब्द द्वारा) श्रपेक्षा कुछ नहीं कहें 
जा सकते । 

(५) वस्तु न कह सकने योग्य (युगपत्‌ कहने की श्रपेक्षा 
प्रवक्‍तब्य) होते हुए भी अपने दृष्टिकोण से होती तो है (स्यात्‌ भ्रस्ति 
श्रवक्‍तव्य) जैसे राम यद्यपि दशरथ तथा जनक की भरपेक्षा एक ही दाब्द 
द्वारा भवकक्‍तव्य (न कहे जा सकने योग्य) हैं फिर भी राजा दशरथ की 
भ्रपेक्षा पुत्र है (स्यात्‌ भ्रस्ति प्रवक्‍तव्य ) 

(६) वस्तु श्रवक्तव्य (युगपत्‌ कहने को श्रपेक्षा) होते हुए भी 
घन्य दृष्टिकोण से नहीं रूप (स्थात्‌ नास्ति श्रवक्‍तव्य) है। जैसे राम 


( २० ) 


युगपत्‌ दशरथ तथा जनक की अभ्पेक्षा पत्र नहीं हैं। (स्थात्‌ नाध्ति 
पझवबतत्य)। 
(७) परस्पर विरोधी (है और नहीं रूप) दृष्टिकोणों से युगपत्‌ 
(एक साथ एक ही शब्द द्वारा) अ्रवक्‍तत्य (न कह सकते योग्य) होते हुए 
भी वस्तु क्रशः उन परस्पर विरोधी दृष्टिकोणों से है, नहीं (भ्रस्ति 
नास्ति अवक्तव्य) रूप होती है | जैसे राम राजा दशरथ तथा राजा जनक 
की अपेक्षा युगपत्‌ रूप से कुछ भी नहीं कहे जा सकते (अ्रवक्‍तब्य हैं) 
किन्तु युगपत्‌ की प्रपेक्षा अ्रवक्‍तव्य होकर भी क्रमश: रास राजा दशरथ 
के पुत्र हैं, राजा जनक के पुत्र नहीं हैं । 

इस प्रकार सप्तभज्ठी प्रत्येक पदार्थ के विषय में लागू होती 
है | सप्तभज्ञी के लागू होते के विषय में मुलबात यह है कि प्रत्येक पदार्थ 
में प्रनुयोगी (पस्तित्व रूप) और प्रतियोगी (प्रभाव रूप-नास्तित्व रूप) 
धर्म पाये जाते हैं तथा भ्रनुयोगी प्रतियोगी घर्मों को युगपत्‌ (एक साथ) 
किसी भी शब्द द्वारा न कह सकने योग्य रूप अ्रवक्तव्य धर्म भी प्रत्येक 
पदार्थ में विद्यमान है। अनुयोगी, प्रतियोगी और प्रवक्तव्य इन तीनों 
धर्मो के एक सयोगी (गरकेले-श्रकेलिे) तीन भंग होते हैं तथा तीनों का 
मिलकर त्रिसंयोगी भंग एक होता है । इध्त तरह सब मिलकर सात भंग 
हो जाते हैं । 

श्राचार्य कहते हैं--'अक्ष रेश मिमते सप्त वाणी:--सप्तविध- 
वाक झक्षरों द्वारा व्यक्त है। यहाँ प्रथमा, द्वितीयादि सप्त विभक्तियाँ ही 
ज्ञातव्य नहीं हैं, श्रपितु वाक्‌ू की सप्तभंग्रिमा भी व्याख्यात हुई है। 
'सप्त ब्याहृति” वाणी का सप्तविध-संख्यान ही होना चाहिये । नहीं तो 
कर्ता, कम, करण, सम्प्रदान, अपादात, सम्बन्ध, प्रधिकरण और सम्बोधन 
भादि कारक कंतते सिद्ध कर सकोगे इसलिये सप्त-विव भंग ही शब्द शारत्र 
से एवं वाणी से कथन करना सम्भव है। संगीत के स्वर भोर रबि, 
सोम, मंगल झ्रादि भी तो सात हैं, सात संख्या महत्वपूरों है । 


बला हिला पमनजनक, 
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मऑोइनजोढ़ारों के उतहघचनन मे प्रात भगवान्‌ झादिनाथ विषयक रुक महत्वपूर्सा 
मुझ । वृषभनाध द्गम्बर (नग्न, रवे धयानमश मे थ्ोगमक्न हैं । शिर पर जिशुल्ष 
रत्नवय का पतीक सचिट्ठ ऑकत्त हैं । मूहुनसी के प्रतीक कोमलता का एक 
पत्ता हैं । फह्नथाक्त कव्पबृक्ष-परियेह्टिन तीर्थकर वृषभड़ेव भक्त की भक्ति के 
गम्‌यपार फल्ष पढ़ाता का पत्रोंक हें । भक्ति से ऋरबद्ध [ार्धना, ममर्कार 
जिवेदन करते हुए न्क़वर्ती भरत मह्ठाराज आर उनन्‍हे पोछे भगवान 
का ऋरसानचात्र बहन पछा है; जीन की एॉफ्ति मे अरत सााट के 
सप्तांग पतोक (३ राजा, ९ खा्माचिपति, ६ अनपढ़, ४ दुर्ग, 
४ भराछार, € परंगवाह्न, ७ मित्र) पथ जीबद खडे हैं 
वृषभदेव--. रायबहादुर श्री रामप्रसाद चन्दा 
वृषभ [बल ]--वबृषादूमुच्चंइचरण विभाति (* 
--आचायं जयसेन प्रतिष्ठा पाठ, श्लोक ५५३ । 


स्थाहाद 


स्थाद्ादो- विशते यत्र, पक्षपातों न विद्यते 
झहिसाया: प्रधानत्वं, जेन धर्म: स उच्यते ॥* 

जानने भौर कहने में बहुत भारी प्रन्तर है, क्योंकि जितना 
जाना जा सकता है उतना कहा नहीं जा सकता । इसका कारण ण्ह है 
कि जितने ज्ञान के प्रंश् हैं उन ज्ञान अंशों के वाचक न तो उतने शब्द हैं 
भौर न उन सब ज्ञान-पंशों को कह डालने की शक्ति जीम (रसना)में है । 

मोटा सा दृष्टान्त है कि हम अंगूर, झाम, भनार खाकर उनके 
मिठास के अन्तर (मिप्ठता) को पृथक्‌-पृथक्‌ यथार्थ कह नहीं सकते । 
किसी भी इष्टया प्रनिष्ट पदार्थ के छूने, सू घने, देखने, सुनने में जो 
झानन्द या दुख होता है, कोई भी मनुष्य उस इन्द्रिय-जन्य ज्ञान को ठीक 
उसी रूप में मुख हारा कह नहीं सकता । परीक्षा में उत्तीर् (पास) होने 
वले विद्यार्थी को अपना परोक्षाफल जानकर जो हफ॑ हुप्रा, उस हर्ष को 
हजारों यत्न करने पर भी वह ज्यों का त्यों कह नहीं सकता । गठियाबात 
रोगी को मठियावात की जो पीड़ा होती है, उसे वह शब्दों द्वारा नहीं 
बतला सकता । 

इस तरह एक तो जानने और कहने में यह एक बड़ा भारी 
भ्रन्‍्तर है । दूमरे जितना विषय एक समय में जाना जाता है यदि उसे 
मोटे रूप से भी कहना चाहें तो उसके कहने में जानने की श्रपेक्षा समय 
बहुत मधिक लगता है। एक सुन्दर बाग का दृश्य देखकर जो उस बाग 
के विषय में एक ही मिनट में ज्ञान हुआ, उस सब जाती हुई बात को 
कहने में श्रनेक मिनट ही नहीं भ्रपितु भनेक घण्टे लग जायेगे क्योंकि जिन 
सब बातों को नेत्रों ने तथा नाक ने एक मिनट में जान लिया है, उनको 
जीभ एक साथ कह नहीं सकती । उन बातों को क्रम से एक-एक करके 
कहा जा सकेगा । 

इसी कारण प्राचीन ग्रन्थकारों ने लिखा है कि स्वज्ञ अपने ज्ञान 
द्वारा जितना त्रिकालवर्ती तथा त्रिलोकवर्ती पदार्थों को युगपत्‌ (एक साथ) 
जानता है, उसके भ्रनन्तवें भाग विषय उनकी वाणी से प्रगट होता है । 
जितना दिव्य-घ्वनि से प्रगट होता है उसके भ्रनन्तवें भाग चार ज्ञानधारक 
गरघर भ्रपने हृदय में घारण कर पाते हैं। जितना विषय घारण कर 
पांते हैं उसका भ्रनन्तवें भाग झज्ास्त्रों में लिखा जाता है । 
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इस प्रकार जानने और उस जाने हुए विषय को कहने में महान्‌ 
भ्रन्तर है । एक साथ जानी हुई बात को ठीक उसी रूप में एक साथ कह 
सकना प्रसम्भव है। 

प्रत: जिस पदार्थ के विषय में कुछ कहा जाता है तो एक समय 
में उसकी एक ही बात कही जाती है, उस समय उसकी श्रन्य बातें कहने 
से छूट जाती हैं, किन्तु वे भ्रन्य बातें उसमें होती भ्रवश्य हैं। जैसे कि जब 
यह कहा जावे कि 'राम राजा दशरथ के पुत्र थे । 

उस समय राम के साथ लगे हुए सीता, लक्ष्मणा, लव-कुश 
ग्रादि अ्रन्य व्यक्तियों के पति, आता, पिता झादि के सम्बन्ध कहने 
से छूट जाते हैं, जोकि यथार्थ हैं। णदि उन छूटे हुए संबंधोंका भ्रपलाप 
कर लिया जावे (सर्वथा छोड दिया जावे) तो राम सम्बन्धी परिचय 

(जानकारी) शअ्रधूरा रह जायगा और इसी कारण वह कहना गलत 
(अ्रयथा रथ) प्रमारित (साबित) होगा । 

इस गलती या श्रधरेपन को हटाने के लिये जैन घ॒र्म सिद्धान्त ने 
प्रत्येक वाक्य के साथ 'स्थात्‌”' शब्द लगाने का निणंय दिया है । 

'स्यात्‌! शब्द का अथे 'कथचित्‌” यानी “किसी दप्टिकोण से! 
या 'किसी ग्रपेक्षा से' है । श्र्थात्‌ जो बात कही जा रही है वह किसी एक 
अ्रपेक्षा से (किसी एक दृष्टिकोरप से) वही जा रही है, जिसका श्रमिध्राय 
यह प्रगट होता है कि यह विपय अन्य दृष्टिकोग्गों से या अन्य अपेक्षाप्रों 
से अन्य अ्रनेक प्रकार भी कहा जा सकता है । 

तदनुसार राम के विधय में यों कहेंगे--रयात्‌ (राजा दशरथ की 
अपेक्षा) राम पुत्र हैं। 'स्थात्‌” (सीता की अपेक्षा) राम 'पत्ति हैं। स्थात्‌ 
(लक्ष्मण की अपेक्षा) राम आता- भाई है । 

स्थात्‌ (लबांकुश की अपेक्षा) राम पिता हैं । 

 स्थात्‌ (राजा जनक की श्रपेक्षा) राम 'जामाता' (दामाद) हैं। 

इस तरह 'स्यात्‌' शब्द लगाने से उस बड़ी भारी त्रुटि (गलती) 

का ठीक सुधार हो जाता है जो उपयंक्‍्त पाँच बातो में से एक ही बात 
कहने पर होती है । 

यानी-- राम 'पुत्र' तो हैं, किन्तु वे सवंधा (हर तरह से) पृत्र 
ही नहीं हैं, वे पति, भाई, पिता, दामाद झ्ादि भी तो है । हाँ, वे राजा 
दशरथ की अपेक्षा से पुत्र ही हैं। इस “अ्रपेक्षा' शब्द से उसके अन्य दूसरे 
पति, भाई, पिता दामाद आदि सम्बन्ध सुरक्षित रहे झाते है । 

स्थात्‌ भारत (हिमालय की अपेक्षा) दक्षिण में है । 

इससे यही ध्वनि निकलती है कि भारत देश सर्वंधा (हर एक 


( रहे ) 


[राह से स्बंधा) दक्षिण में ही नहीं है, प्रपितु भन्य दृष्टिकोशों से भन्य. 
दिल्लाप्रों में भी है । 

तदनुसार--- 

स्थात्‌ (हिन्द महासागर की ग्रपेक्षा) भारत देश उत्तर दिक्षाः 
में है । 

स्थात्‌ (श्रफगानिस्तान की श्रपेक्षा) भारतवर्ष पूर्व दिशा में है । 

स्थात्‌ (बर्मा की अपेक्षा) भारत पश्चिम में है । 

इस तरह 'स्यात्‌” पद लगा देने से उस कही हुई बात के सिवाय 
उस पदार्थ सम्बन्धी भ्रन्य बातों की सत्ता (सम्भावना) बनी रहती है। 

स्थात्‌ (जिकाल इऋविनाशी द्रव्य की अपेक्षा) जीव नित्य है। 
इससे घ्वनित होता है कि जीव में नित्यता की तरह किसी भ्रन्य दृष्टि- 
कोरा (प्रपेक्षा) से 'अनित्यता' भी पाई जाती है । 

तदनुसार-- स्यात्‌ (पर्याय की अपेक्षा-- मनुष्य, पशु श्रादि नश्वर 
णरीरों की दृष्टि से) जीव अनित्य है ।" इस सत्य बात की भी रक्षा हो 
जाती है । 


इस प्रकार स्थात्‌ यह लगा देने से संसार के सभी सैद्धान्तिक 
विवाद शान्‍्त हो जाते हैं । 


किसी भवन के चारों ओर खट्टे होकर चार फोटोग्राफर यदि 
उस भवन के फोटडों लें, तो उस एक ही भवन के चारों फोटों चार 
विभिन्‍न (अलग-अलग) तरह के आवदेंगे । इस पर वे फोटोग्राफर अ्रपने- 
झभपने फोटो को ठीक बताकर पररपर भगड़ने लगें कि “मेरा फोटो ठीक 
है, तुम तीनों के फोटों गलत है । तो उस विवाद का यथार्थ तथा चारों 
फोटोग्राफरों के लिये संतोषजनक निर्गाय (फैसला) 'स्थात्‌' कोई एक (इष्ट) 
दृष्टिकोण कर सकता है | तदनुसार निरंय दिया जायगा कि--- 

'स्यात्‌' (सामने की श्रपेक्षा) इस (भवन के सामने खड़े होकर 
खीचने वाले) फोटोग्राफर का फोटो ठीक है। 'स्यात' (पीछे भाग की 
अपेक्षा) पीछे से फोटो लेने वाले का फोटो ठीक है। 'स्थात्‌' (दाहिनी ओर 
की अपेक्षा) दाहिनी ओर से फोटो लेने वाले फोटोग्राफर का फोटो ठीक 
है | 'स्यथात्‌' (बांई श्रोर की भ्रपेक्षा) बाई ओर से फोटो लेने वाले फोटो- 
ग्राफर का फोटो ठीक है । 


इस तरह सबको सन्तोषजनक यथार्थ निर्णय 'स्थात्‌' लगाने से 
हो जाता है । 

जगत के विभिन्न मत मतान्तर प्रपने-प्रपने एक-एक दृष्टिकोण 
ही को सत्य मानकर दूसरों के दृष्टिकोण्य से प्रकट की गई मान्यता भ्रसत्य 
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क्तलाकर परस्पर विवाद करते हैं। उनका विवाद 'स्पात पद लगाकर 
दूर किया जा सकता है | 

प्रनेकान्तवाद और सप्तभंगी, स्याद्वाद के रुपान्तर हैं। स्माहाद 
एक वास्तविक भ्रकाटय सिद्धान्त है किन्तु यह दार्शनिक तकँ-विषय है, 
झत: कुछ कठिन है। भ्रनेक व्यक्ति इसका स्वरूप ठीक न समझ सकते के 
काररा इसे गलत ठहराने का यत्न करते हैं। ऐसी त्रुटि साधारण न्यकित 
ही नहीं, बड़े-बड़े विद्वानु भी कर जाते हैं। 

भ्राचार्यवादरायण, श्री शंकराचार्य जैसे उदमट विद्वानु भी 
स्याह्ाद को न समझ पाये, भ्रतएवं उन्होंने अपने ब्रह्मसत्र शौर शांकरभाष्य 
में “न॑कस्मिन्नसस्भवात्‌ - बह्ासूत्र २/२/३३॥ ' 


शॉकरभाष्यम्‌--“निरस्त: सुगत समयः | विवसन” समय इदानीं 
निरस्यते ।'*'अव्राचद्महे-- नायमम्युपगमों युक्त:। कुतः ? एकस्मिन्न 
सम्मवात्‌ । न एकस्मिन्‌ घरमिरि! युगपत्‌ सदसत्वादि विरुद्धधर्मसमावेश: 
सम्भवति, शोतोप्णवत्‌ । य एते सप्त पदार्था निर्धारिता एतावन्त 
एवंलूपाइचेति ते तथ॑व वा स्युर्नेव वा तथा स्युः॥ इतरथा हि तथा वा 
स्युरतथा वा इत्यनिर्धारितरूपं ज्ञानं सशयज्ञानवदपष्रमाणमेव स्यात्‌ । 
नन्‍्वनेकात्मक वस्त्विति निर्धारितरूपमेव ज्ञानमुत्पद्ममानं संशयज्ञान वन्ना- 
प्रमाणं भवितुमहंति । नेतिब्रूम' । निरंबुद्ं ह्नेकास्तत्वं सर्वेवस्तुष प्रतिजा- 
नानस्य निर्धारणशस्यापि वस्तुत्वाविशेषात्‌ । स्थादस्ति स्थान्नास्ति-इत्यादि 
विकल्पोपनिपातादनिर्धारणात्मकत्रतैवस्पात्‌ । एवं निर्धारयितु निर्धारण- 
फलस्य च स्यात्पक्षेपस्तितास्याच्च पक्षे नास्तितेति । एवं सति कर्थ॑ 
प्रमाणभूत: संस्तीर्थकर: प्रमाग्प्रभेयप्रमातृप्रभितिप्वनिर्धारिता सूथदेष्टुं 
दकक्‍तुयात्‌ ? कथवा तदभिप्रायानुसारिगास्तदुपदिप्टे ४थेंडनिर्धारितरूपे 
प्रवर्तेरन्‌ू ? ऐकान्तिकफलत्व निर्धारण हि सति तत्साधनानुष्ठानाय सर्वोलो- 
को5ना कुल: प्रवतेते, नान्यथा । अ्तश्चानिर्धारितार्थ शास्त्र प्रगायन मत्तोन्‍्म- 
त्तवदनुयादेय वचन: स्यात्‌ । तथा पंचानामस्तिकायानां पंचत्वसंख्या$स्ति 
वा नास्तिवेति विकल्प्यमाना स्यात्तावदेकस्मिनु पक्षे, पक्षान्तरे तु न स्थादि 
त्यतो स्यूनसंख्यात्वमधिकसंख्यात्वं वा प्राप्नुधात्‌ । न चैपां परदार्धानाम- 
वकक्‍तव्यत्व॑ सम्भवति । अवक्तव्याइचेन्नोच्ये रन्‌ । उच्यन्तेचावक्तव्याश्चेति 
विश्रतिपिद्धम्‌ । उच्यमानाश्च तथवावधायंन्ते वावधायंन्त इति ब। तथा 
तदवधा रण फल ' सम्यर्दर्शनमस्ति वा नास्तिवा ? एवं तद्विपरीतमसम्य- 
स्दर्शनमप्यरित वा नास्तिवेति । प्रलपन मत्तोन्मत्तपक्ष स्व स्थान्न प्रत्यायि- 








१. विवसन विगत वसने यस्य स विवसन । निर्वेख्र, तंगा । नग्न 
जैनसाघु ।- संस्कृत हिन्दीकोष, प्राप्टे पृ० ६४३ ॥ 
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तव्यपक्षस्य । स्वर्गापवर्गयोदन पक्षेभाव: पक्षेत्राभावस्तथा पे नित्यती 
पक्षेत्रानित्यतेत्यनव धा रणायां प्रव॒त्यनुपपत्तिः। प्रनाविसिद्ध, जीव प्रभुतीर्ना 
अ॒स्वकश्ास्त्रावधृतस्वभावानामयथावधृतस्व भावत्यप्रसंग: । एवं जीवादिषु 
पदार्थव्वेकस्मिनुघा मिकसत्वा सत्वयी विरद्धयोघम॑ पो रसम्भवा त्सत्के चंकरिमन्‌ 
धर्मेड्सत्वस्प धर्मस्तिरस्यासम्भवादरुत्वे चेब॑ सत्यस्यासम्भवाद्संगतमि 


दमाहँतमतम । शतेने कानेक नित्यानित्यव्यतिरिकता ज्यतिरिक्साइने- 
कान्तास्युपगमानिराकृता मसस्तव्या: । यक्तु पुदृंगलसंशकेस्पोह्शुम्यः 


संधाता: सम्मवन्ति इति कल्पयश्ति, तत्पूर्वेशंव भ्रणुवादनिराक रणेन 
निराकृद भवति इत्यतो न पृथक्‌ निराकरणाय भ्रयत्यते ।” 

प्रथं---'न कस्मिश्नसम्भवात्‌'-- सूत्र को व्यास्या करते हुए श्री 
शंकरायार्य कहते हैं-बौद्धमत का निराकरण किया जा जका। अब 
दिगम्बरों के सिद्धान्त का निराकरण किया जा रहा है। दिगम्वबर भाम्नाय 
के सप्तभंगी भ्रादि विषयों पर हमारा कथन है कि ऐसा मानना उचित 
नहीं है। क्‍यों ? एक धर्मी में एक साथ सत और भ्रसत्‌ भ्रादि विरुद्ध 
धर्मों का समावेश सम्मव नहीं है। शीत और उष्ण के समान । जो मह 
सप्त पदार्थों का निर्धारण किया गया है वे उतने श्रौर उस रूप में बसे ही 
हैं प्रथवा नहीं हैं । प्रकारान्तर से यों कह सकते हैं कि थे उस निर्धारित 
रूप में ही हैं प्रथवा प्रन्य रूप में यह प्रनिश्चयात्मकज्ञास संशयज्ञान के 
तुल्य ही अप्रमाण होगा । यदि कहते हो कि यह वस्तु का धनेकात्मक 
(अनेकान्तरूप) कथन निर्षारित रूप ज्ञान होने से संशयज्ञान के ससात 
श्रप्रमाण नहीं हो सकता तो हम कहेंगे -नहीं । निरक्ुश श्रनेकान्त को 
सम्पूर्ण वस्तुप्रों में भ्रारोवित करोये तो वस्तुत्व का विशेष श्रकट नहीं हो 
सकेगा । स्थात्‌ भ्रस्ति, स्वातगास्ति इत्यादि विकल्पों का उपनिपात तो 
झनिर्धा रणात्मकता को ही व्यक्त करेगा । इस प्रकार निर्धारणकर्ता तथा 
निर्धारण फल की स्यात्‌ श्रस्तिता हुआ करेगी, स्थात्‌ नास्तिता हुआ 
करेंगी । ऐसा होने पर प्रमाणभूत ठीवंकर प्रमाण, प्रमेष, प्रमाता शौर 
प्रभितियों की भ्रनिग्वयात्मिकाकस्थायें क॑से उपदेद में समर्थ होंगे ? श्रोर 
तीथंकर के अ्रभिषप्राय का अनुसरण करने वाले उस उपदेश से, जिसका 
रूप ही भनिर्धास्ति है किस प्र्थ में प्रवत्तिशील होंगे ? हाँ, यदि ऐकाम्तिक 
फलत्व निर्धारिस हो तो उस सोधनानुष्ठान के लिये सम्पूर्ण लोकभनिराकुलः 
प्रवृत्तिमान होगा, प्रन्यथा नहीं । इसलिये अभिश्थिताय दास्त्र का निर्मालय 
मसोस्थत्त के समान अन्भुपावेयवत (अग्राह्मवाक्‌) होशधा । बसे ही पाँच 
भस्तिकायों की पंच संख्या है, भ्रथवा यहीं, ऐसा बिक्रत करने भर (आपके 
स्पादॉस्ति स्पासस्ति के अनुसार) एक पक्ष जे है भोर एक पक्ष भें नहीं है- 
इस प्रकार स्थून सौर भ्रघिक संख्या प्राप्त होगी । ये पदायं अवष्तभ्म हूं, 
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ऐसा भी नहीं कहा जा सकृता । क्‍योंकि यदि भ्रवक्तव्य हों तो उच्चारित 
नहीं हो सकते । उच्चारण में भी झाते हैं भौर भवकतव्य भी हैं, ऐसा 
ठो विप्रतिषिद्ध (तुल्यवलविरोध) है। भौर उच्चारण किये जाने पर 
उनका भ्रवधारण (तदर्थप्रत्यय) वैसा ही होता है श्रथवा नहीं ? और भी, 
कि उनके अवधारण का फल सम्यरदर्शन है श्रथवा नही ? इसी प्रकार 
उससे विपरीत श्रसम्यरदर्शन भी है किवा नहीं है? इत्यादि उन्मत्त 
प्रलापवत्‌ ही होगा | किसी विश्वसनीयता का स्थापक नहीं । स्वयं शौर 
मोक्ष का भी एक पक्ष में भाव होगा, एक पक्ष में भ्रभाव होगा । एक पक्ष 
में अनित्यता होगी--ऐसी निश्चयता विहीन स्थिति में लोक प्रवृत्ति नहीं 
हो सकेगी । भनादिश्विद्ध जीवादिका जो श्षास्त्र द्वारा निर्धारित स्वरूप- 
स्वभाव है. उसमें भी वंप्ररोत्यप्रसंग उपस्थित हो जायेगा। इस प्रकार 
जीवादि पदार्थो में एक धर्मो में विरुद्ध सत्व-प्रसत्व धर्मों के श्रसम्भव होने 
से यह आहँतमत असगत है। इतने मात्र से एक श्रनेक नित्य-श्रनित्य, 
व्यतिरिक्त भ्रव्यतिरित्त, आादि भ्रनेकान्त अ्रम्युपपत विषय निराकृत मान 
लेने चाहिये । भौर जो यह “पुएुगलसंज्ञक अग्पुमों से संघात होते है, यह 
कहते हैं. उसका हमने अगुवाद निराकरगा असंग में प्रत्याख्यान कर ही 
दिया है, अत: पृथक प्रयत्न अनावश्यक है (--- 

क्री शंकराचाये अपने शांकर भाष्य में 'नेकस्मिन्नक्षम्भवात्‌” सूत्र 
की व्याख्या करते हुए बहुत मोटी गलती कर गये है। जिन विद्वानों ने 
स्पाद्ाद को ठीक समझककर शांकर भाष्य देखा है, वे शंकराचार्य के भक्त 
होते हुए भी उनकी गलती स्वीकार करते हैं:-- 

हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस के दर्शन विषय (फिलासफी) के 
भूतपूर्व प्रधान अध्यापक श्री फरिभूषण जी अ्रधिकारी का कथन हैं-- 

“जैनधर्म के स्याद्गाद सिद्धान्त को जितना गलत समझा गया है 
उत्तना किसी श्रन्य सिद्धान्त को नहीं । यहाँ तक कि शंकराचार्य भी इस 
दीष से मुक्त नहीं है। उन्होंने भी इस सिद्धान्त के प्रति भ्रन्याय किया । 
येह्‌ बात झल्पज्ञ पुरुष के लिये क्षम्प हो सकती थी, किन्तु यदि मुझे कहने 
का अधिकार है तो मैं भारत के इस महान्‌ विद्वान के लिए तो प्रक्षम्य ही 
कहूँगा, यद्यपि मैं इस महर्षि को प्रतीव आदर की दृष्टि से देखता हूँ । 
ऐसा जान पड़ता है कि उन्होंने इस धर्म के द्शनध्षास्त्र के मुल प्रन्थों के 
अध्ययन करने की परवाह नहीं की । 

श्री महा महोपाध्याय सत्य सम्प्रदायाचार्य पं० स्वामी राममिश्र 
जो शास्त्री प्रोफेसर संस्कृत कालेज बनारस लिखते हैं-- 

“मैं कहाँ तक कहूँ बड़े-बढ़े लामी आचार्यों ने भपने ग्रन्थों में जो 
जेतमत का खण्डन किया है वह ऐसा किया है जिसे सुन देख हुँधों ग्रावी 
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है, स्माहाद यह जैन धर्म का एक अभेय्य किला है, उसके अन्दर वादी 
प्रतियादियों के मायामय गोले नहीं प्रवेश कर सकते । 

जैन धर्म के सिद्धान्त प्राचीन भारतीय तत्व ज्ञान झौर धाभिक 
पद्धलि के प्रम्भासियों के लिये बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस स्याद्वाद से सर्व 
सत्य विचारों का द्वार खुन जाता है | 

इण्डिया भॉफिस लन्दन के प्रधान पुस्तकालयाध्यक्ष डॉ० थामस 
के उद्गार बड़े महत्वपूर्ण है वे कहते है कि--- 

“ल्यायशाास्त्र का स्थान बहुत ऊंचा है। स्याद्वाद का स्थान बड़ा 
गम्मीर है। वह वस्तुप्तों की भिन्न-भिन्न परिस्थितियों पर भ्रच्छा प्रकाश 
डालता है । 

भारतीय विद्वानों में विर्यात निष्पक्ष भ्रालोचक एवं सरस्वती 
पत्रिका के सम्पादक स्व० पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं-- 

प्राचीन दज के हिन्दू घ्मावलम्बी बड़े-बड़े शास्त्री तक प्रब भी 
नहीं जनते कि जेनियों का स्यादह्वाद किंस चिड़िया का नाम है। पन्यवाद 
है जमेनी, फ्रांस और इज्धलैंड के कुछ विद्यानुरागी विशेषज्ञों को, जिनकी 
कृपा से इस धर्म के अनुयायियों के कीति+-कलाप की खोज की भौर 
भारतवर्ष के इतर जनों का ध्यान आक्ृष्ट हुआ । यदि ये विदेशी विद्वान 
जैनों के धर्म ग्रन्थों की श्रालोचता न करते, उनके प्राचीन लेखकों की 
महत्ता प्रगट न करते तो हम लोग झायद प्राज भी पृ॑वत्‌ भ्रज्ञान के 
अन्धकार में ही ह्बते रहते ।' 

महात्मा गाँधी जी लिखते हैं -- 

“जिस प्रकार स्याद्वाद को मैं जानता हुँ, उसी प्रकार मैं उसे 
मानता हूँ । मुभे यह अनेकान्त बड़ा प्रिय है ।' 

उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री डॉँ० सम्पूर्णानन्‍द जी 
लिखते हैं-- 

“प्रनेकान्तवाद या सप्तभंग्रीन्याय जैन दर्शन का मुख्य सिद्धान्त 
है । प्रत्येक पदार्थ के जो सात भ्रन्‍्त या स्वरूप जन शास्त्रों में कहे गये हैं, 
उनको ठीक रूप से स्वोकार करने में झापत्ति ही सकती है । कुछ 
बिद्वान्‌ भी सात में कुछ को गौर मानते हैं। साधारण मनुष्य को वह 
समभाने में कठिसाई होती है कि एक ही वस्तु के लिये एक ही समय में 
है झौर नहीं है, दोनों बाते कैसे कहीं जा सकती है, परन्तु कठिनाई के 
होते हुए भी वस्तु स्थिति तो ऐसी ही है ।” 

श्री डा० एस० वी० नियोगी एम० ए० एल० एम० एल 
एल० डी० भ्रृतपूर्व चीफ जस्टिस नागपुर हाईकोर्ट तथा उपकुलपति 
साग्रपुर विश्वविद्यालय, लिखते हैं--- 
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जैनाचार्यों की यह वृत्ति भ्रभिनन्‍्दनीय है कि उन्होंने ईश्वरीय 
झालोक (२०ए०ंवा००) के नाम पर प्रपने उपदेशों में ही सत्य का 
एकाधिकार नहीं बताया । इसके फलह्वरूप उन्होंने साम्प्रदायिकता भौर 
धर्मान्धता के दुर्गुरशों को दूर कर दिया । जिसके कारण मानव इतिहास 
भयंकर द्वन्द्र शोर रक्तपात के द्वारा कलंकित हुआ । श्रनेकान्तवाद झथना 
स्थाद्ाद विदव के दर्शनों में अ्रद्धितीय है। '******* स्पाद्राद सहिष्ण॒ता 
झौर क्षमा का प्रतीक है, कारण वह यह मानता है कि दूसरे व्यक्ति को 
भी छुछ कहना है । ******** सम्यग्दर्शन और स्पाद्वाद के सिद्धान्त 
प्रौद्योगिक पद्धति द्वारा प्रस्तुत की गई जटिल समस्याप्रों को सुलकानें में 
अत्यधिक कार्यकारी होंगे । -- जैन शासन पृ० २४-२४ ॥ 

श्री डा० ग्रंगानाथ जी भा प्रयाग विश्वविद्यालय लिखते हैं--. 

जब से मैंने शंकराचार्य द्वारा जैन सिद्धान्त का खण्डन पढ़ा है 
तब से मुझे विश्वास हुआ है कि इस सिद्धान्त में बहुत कुछ है जिसे 
वेदान्त के भ्राचायं ने नहीं समका । श्रौर जो कुछ भ्रब तक जैन धर्म को 
जान सका हूं उससे मेरा हृढ़-विश्वास हुप्रा है कि यदि वे जैन धर्म को 
उसके मूल ग्रन्थों से देखने का कष्ट उठाते तो उन्हें जनधर्म का विरोध 
करने की कोई बात नहीं मिलती ।! 

श्रो प्रो० ग्रानन्‍्द शंकर बाबू भाई भ्र्‌व लिखते हैं -- 

महावीर के सिद्धान्त में बताए गये स्याद्ाद को कितने ही लोग 
संशयवाद कहते हैं, इसे मैं नहीं मानता | स्यद्वाद संशयवाद नहीं है, 
किन्तु वह एक हृष्टि-बिन्दु हमको उपलब्ध करा देता है । विश्व का किस 
रोति से अवलोकन करना चाहिये यह हमें सिख्ाता है। यह निश्चय 
है कि विविध दृष्टि-बिन्दुओ्रों द्वारा निरीक्षण किये बिना कोई भो वस्तु 
सम्पूर्ण स्वरूप में भ्रा नहीं राकती। स्थाद्वाद (जैन धर्म) पर ग्राक्ष प करना 
यह भ्रनुचित है । 


शंकराचार्य और स्थादह्राद 


आचार्य शंकर ने जैनों के स्याद्राद को 'संशयवाद” तथा 
अनिश्चितवाद' की संज्ञा दी है। उसका कारण यह है कि उन्होंने 
नस्पादस्ति' का आशय 'शायद' के रूप में भ्रहण किया है। किन्तु आचाये 
शंकर के इस मन्तव्य को जैन दार्शनिक स्वीकार नहीं करते हैं । वे वस्तु 
को प्रनेक धर्म (गुण) वालो कहते हैं और 'स्थादस्ति' के साथ 'एवं 
शब्द का प्रयोग करते हैं। इसलिये स्थाद्वादी सिद्धान्त का समर्थक विद्वान 
किसी भी वस्तु के सम्बन्ध में निगणांय देते हुए यही कहेगा कि श्रमुक 
अपेक्षा से ही ऐसा होता है । 
शंकराचाय ने जो यह शंका व्यक्त की है कि एक ही पदार्थ में 
नित्य श्रौर प्रनित्य धर्म नहीं रह सकते हैं उसका उत्तर ऊपर के उदाहरण 
में दिया जा चुका है। श्रर्थात्‌ जैसे एक ही व्यक्ति अपने पुत्र की श्रपेक्षा 
पिता है और अपने पिता की अपेक्षा पुत्र भी है, इसी प्रकार एक ही 
पदाथे में दो विरोबी धर्म श्रपेक्षा भेद से रहते हैं। उदाहरण के लिये 
केन्द्र में बैठा हुप्रा व्यक्ति, उसके चारों भोर खड़े हुए व्यक्तियों की भ्रपेक्षा 
भेद से भिन्न-भिन्न दिशाग्रों में बेठा हुप्रा लिद्ध होता है। उसी प्रकार 
पदार्थ के नित्यानित्य धर्मों में कोई विरोध नहीं आने पाता । छोटी और 
बड़ी वस्तुग्नरों का छोटापन और बड़ापन श्रपेक्षा भेद से है ।” 
--भारतीय दर्शन पृष्ठ ११६ ले० वाचस्पति गैरोला प्रयाग 


'इसमें कोई सन्देह नहीं कि अनेकान्त का अनुसंधान भारत की 
अहिसा साधना का चरम उत्क्ष है श्रौर सारा संसार इसे जितनी ही 
शीघक्ष भ्रपनायेगा, विश्व में शान्ति भी उतनी ही शीघ्र स्थापित होगी ।' 

--प्स्‍्कृति के चार श्रध्याय, रामधारी तिह दिनकर पृष्ठ १३७ 


'सिद्धिरनेकान्तात्‌--- (शब्दाणंव चन्द्रिका, सोमदेवसयूरि)-१ 
सिद्धि: शब्दानां निष्यनिशप्तियाँ भवत्यनेकान्तात्‌ । अस्तित्वनास्तित्व- 
नित्यत्वानित्यत्व विशेषण विशेषाद्ात्मकत्वात्‌ दुष्टेष्ट प्रमाणाविरुद्वादा- 
शास्त्र परिसमाप्तैरित्येषो5षधिकारों वेदितव्य: | वक्ष्यत्ति-- सात्मेतादिरिति'- 
भनेकान्ताधिकारे सत्येवाद्यन्त व्यपदेशों घटते अन्यथा तदभावात्‌ कि केन 
सह गृकझ ते यतः संज्ञा स्थात्‌ ।7 


( ३० ) 


अनेकान्त से सिद्धि होती है। श्र्थात्‌ शब्दों की निष्पत्ति भ्यवा 
जशप्ति भनेकान्त से होती है। पअ्रस्तित्व-नास्तित्व, नित्यत्व-पनित्यत्व, 
विशेषण झौर विदोध्य प्रादि अनेंकान्तात्मक हैं भ्रत: इष्ट प्रमाण से 
भ्रविरुद्ध दुष्टिगोचर होने से इस भ्रनेकान्त का अधिकार इस (व्याकरण 
शास्त्र) की परिसमाप्ति पर्यन्त जानन। चाहिये। जैसा कि झागे कहा 
जायेगा। 'सात्मेतादि' (सूत्र) जिसका श्रर्थ है 'इत्संज्षक के साथ उच्चाये- 
मास झादि वर्ण अपने सहित उनमध्यपतित वर्णाक्षरों का ग्राहक होता 
है! भर्थात्‌ 'अरण' यह प्रत्याहार है। इसमें झ इ उ ण! सूत्रान्तःस्थ वर्गों 
का ग्रहरा है। प्रथमाक्षर श्र श्रौर भ्रन्त्य ण्‌ के मध्यवर्ती “इ-उ' का 
भ्रहण भी होता है। यह अनेकान्त श्रधिकार होने पर ही घटित हो सकता 
है अन्यथा उसके भ्रभाव में क्रिससे किसका ग्रहण किया जाए कि संज्ञा 
का निर्माण हो । 
सर्वान्तवत्तद्गुरामुख्यकटपं, 
सर्वान्तशून्यं च मिथो$नपेक्ष म्‌ । 
स्वापदामन्तकरं निरन्तं, 
सर्वोदियं तीर्थंमिदं तवंब ॥ ६२ ॥। 
“-आर्चाय समन्तमद्र युक्‍त्यानुशासन 
है तीथंकर महावीर, आपका ही यह धर्मेतीर्थ सर्वोदिय सर्व 
प्रभ्युदवकारों है अन्य का नहीं क्‍योंकि ग्रौण-मुख्य आदि सर्वे-धर्मात्मक 
झौर परस्पर निरपेक्ष होने से शून्य भी है । हे भगवन्‌ ! आपका यह तीर्थ 
समस्त झापत्तियों का अन्त करने वाला और स्वयं भी अन्त रहित है ।' 





अनेकान्त और स्थाहाद 


विद के प्राणियों में विचार-भिन्नता दृष्टियत होती है। यह 
झादइचय का विषय नहीं । क्‍योंकि व्यक्तियों का चिन्तन स्वतन्त्र और 
बहुमुख होना स्वाभाविक है । यदि प्रत्येक व्यवित प्रत्येक दूसरे व्यक्ति के 
भिन्न चिन्तन को विरोध की दृष्टि से देखेगा तो उसका ज्ञान भ्रपने 
चिन्तन में ही सीमित रह जायेगा श्रौर बठमूल होने पर वह एकांगी 
विचार पारस्परिक ढेंष श्ौर असहिप्णुता को उत्पन्न करेगा प्रतएव ज्ञान 
की समस्त उपासना चाहने वाले को अपने और विरोधी दोनों दृष्टिकोणों 
पर चिन्तन करना होगा । 'स्थात्‌ यह घट है ऐसा अनेकान्त विमर्श सत्य 
बिन्दु को प्राप्त कराने में सहायक सिद्ध हो | जेन धर्म में प्रनेकान्त दर्शन 
इसी एक भिन्न 'स्थात' की प्रतीति में सहायता पहुँचाने वाला तात्विक 
विमशंपथ है । 
स्थादृवाद-- स्थात्‌ श्र 'वाद” इन दो पदों से बना है। 'स्यात्‌' 
विधिलिज्ध में बना हुआ तिझनन्‍्त प्रतिरूषक निपात है!। ने तो यह 
झायद' न सम्भावना झऔर न कदाचित्‌ का प्रतिपादक है किन्तु 
सुनिश्चित” दृष्टिकोण का वाचक है। (४ शिशापंर्णांका छुणंता 
० शाध्ण) । 
यह अनेकान्त दृष्टि सम्यग्दशंन है, समस्याश्रों के समाधान का 
रत्नपुलिन है । इससे भिन्‍न विचारों पर श्राक्रोश उत्पन्न नहीं होता क्‍योंकि 
झाक्रोश अ्रथवा उत्तेजना अपने लघुत्व से उत्पन्न होती है। उसके स्थिर 
चित्त में इन विसंवादों से चलित भाव नहों श्रावा प्रत्युत अर्थ की सर्वाग- 
पूर्णोता प्रतोित कर और अधिक हृढ्स्थैयं प्राप्त होता है-- 
'सापेक्षाहि नया: सिद्धा दुनेया अपि लोकत: ! 
स्याद्वादिनां व्यवहारात्‌ कुकक्‍्कुटप्रामवासितम्‌ ॥/ 
--पिद्धेविनिश्चयू १०१२७॥॥ 
वस्तुत: सिद्धनय वे ही हैं जो श्रपेक्षा जनित हैं। वैसे लोक 
व्यवहार से दुर्नेयों का साधन भी किया जाता है। जंसे कुक्क्रुट का ग्राम 
में बोलना । यद्यपि कुक्‍्कुट ग्राम के किसी एक श्रदेश विशेष में बोल रहा 
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१ वाबक्येष्वनेकांतयोती गम्यम्प्रतिविशेषकः । 
स्याश्निपातो5्थंयोगित्वासव केवलिनामपि ॥ 
--प्राषप्तभीमांता, १०३॥।॥ 


( हे३ ) 


है तथापि उपचार से कह दिया गया कि कुक्‍्कुट गाँव में बोल रहा है । 
यह निरपेक्षनषय लोक व्यवहार से है। पश्थवा भन्‍्य उदाहरण--'वक्ष 
कपिसंयोगी' कपषि किसी वुक्ष की एक शाखापर बंठा है, पूरे वृक्ष से उसका 
संयोग नहीं है, तथापि कपि वृक्ष पर बैठा है, ऐसा लोक व्यवहार प्रक्‍लृप्त 
व्यवहार है, दुर्नय है--- 
समर्थवचन--- 
'समर्थवचन जल्पं चतुरंगं बिदुबंधाः । 
पक्ष निर्णोय पर्यन्तं फल मार्ग प्रभावना । 
--सिड्धिविनिश्चय, (अकलडुदेव) २ 

स्व पक्ष साधन में समर्थवचन को चतुरंगवाद या जल्प कहते 
हैं + उसकी अवधि पक्ष निरंय पयेन्त है शौर फल मार्गप्रभावना है। 

सतुरंगवाद-वाद के चार अंग हैं--वादी, प्रतिवादी, सम्य 
झौर सभापति । यह विवाद चर्चा का एक प्रमुख विषय है। वाद का 
प्रयोजन तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा प्राप्त तत्व ज्ञान की रक्षा माना 
गया है। वादी प्रतिवादी श्रादि अंग चदुष्टय द्वारा निर्णीत होने से वाद 
को चतुरंग कहा है। इस चतुप्टय में कोई मतभेद नहीं है तथापि साध्य- 
साधन प्रगाली में मतभेद है। वाद का प्रयोजन निष्कर्ष की प्राप्ति है । 
यह वाद न्याय परम्परा तथा जैन परम्परा मे द्विविध विभक्‍त है। न्याय 
परम्परा का वाद छल प्रयोग द्वारा भी श्रपने प्रतिवादी को परास्त करने 
की इच्छा रखता है परन्तु जन परम्परा तत्व-शोध निर्णय को मुख्य 
मानती है ग्रत: विजिगीपा रखते हुए भी न्यायरीति का श्रनुसरण करना 
उचित मानती है । वाद का अन्तिम परिणाम जय-पराजय है। इस जय 
अथवा पराजय की स्विति मे भी अहिसक दृष्टिकोण को ही जैनाचार्य 
अ्रकलंकदेव ने महत्व दिया है । 


उपसंहार 


पदार्थ विचार तथा यथार्थ तात्विक निर्णय स्याद्वाद द्वारा ही 
होता हैं। एक ही दृष्टिकोश से विचार करना जहाँ पारस्परिक विवाद 
का मूल कारण रहता है, वही वह भधूरा एवं असत्य भी रहता है, ये 
श्रुटियाँ स्याद्वाद से दूर हो जाती है। 
भरत: बुद्धि विकास, यथार्थ निर्शाय, पारस्परिक विवाद-निवारण 
के लिये स्थाह्राद सिद्धान्त परम उपयोगी हैं। अनेकान्तवाद, सप्तभज्भीवाद, 
'स्ाद्राद' के ही नामानन्‍्तर है । 
'नै भ्रनन्त इह विधि कही, मिले न काहू कोई । 
जो सब ने साधन करे, स्यादह्वाद है सोई ॥---७ 
---ताटक समयसार, बनारसीदास ॥ 
तय अनेक है, कोई किसी से नहीं मिलते, परस्पर विरुद्ध है और 
जो सब नयो को साधता है, वह 'स्याद्बाद' है । 


